भाल ओ युवा में रू भाल आ युवा में भर गो मे रे ब्रिद्ध दशा मे तो ब्रेथ दशा मे ललु
भक्ति करारे से प्रह्लाद ने कहा था कौमार आचरे प्राज्ञो धरमन भगवतानियसातमेकंद के
छठे अध्याय का पहला लोग मनुष्यों बाल्यावस्था से ही भगवत भक्ति प्रारंभ कर 2 कोई
भरोसा नहीं कि तुम जवान भी होगे देख रहे हो कितने बच्चे जवानी के पहले मर जाते हैं
और अगर बाई जवानी आ भी जाए तो जुबईबधरमशीलस्या अनित्य खलुजौउबनम महाभारत जुवावस्था
में ही जो करना है कर लो क्यों वृद्धावस्था ऐसी वस्था होती है जिसमें शरीर की दशा
बहुत गड़बड़ हो जाती है हर 1 पाट खराब हो जाते हैं जैसे कोई मशीन बहुत पुरानी हो
जाती है आपकी गाड़ी पुरानी हो जाती है तो रोज झरने ले जाते हैं उसको आप लोग गैरेज
में आज ये खराब हो गया आज ये टूट गया आज वो घिस गया ऐसे ही शरीर में हजारों पुर्जे
हैं नशे हैं हड्डियां हैं तमाम लैस वगैरह अन्दर भरे हैं ये साब वृद्धावस्था में
जवाब देते हैं कि भैया बहुत हम तुमको साथ दे चुके अब हमारी छुट्टी करो तो फिर जब
इनका कष्ट आता है तो कोई विदेह तो है नहीं कि इनकी फीलिंग न हो और भजन किए जाओ जब
इनकी फीलिंग होती है तो बैठना मुश्किल और अगर लेट गए तो निद्रा देवी कहती हैं अब
तो हमारा राज्य है सो जाओ बैठे बैठे भी नींद और फिर रोज डॉक्टर के पास जाओ और ये
तमाम बीमारी के कारण मन अत्यंत खिन्न रहता है अरबपति हैं बाल बच्चे हैं क्या
करेंगे वो आपका शरीर तो आपको दुख देगा आपको भोगना पड़ेगा कोई न संपत्ति काम देगी न
बाल बच्चे बुढ़ापे में बच्चे जवान हो जायेंगे वो भी अपमान करेंगे हा हा बैठे रहिए
भजन कीजिये हमारे मामले में दखल मत दीजिए आपका जमाना और था अब बॉस साइंस आगे हो गई
है आपके जमाने में आपके बाप ने बड़ा कंट्रोल किया था झापड़ लगते थे जवानी में भी अब
वो जमाना नहीं है तो अगर अनुकूल भी रहे हैं मान लो हजारों लाखों में कोई तो क्या
होगा अपने शरीर की बीमारी तो दुख अपने को देगी उसमे कोई क्या करेगा अरे डॉक्टर लगा
देगा डॉक्टर क्या करेगा तो यह बुढापे में तमाम प्रकार की चिंता भी होती है शरीर का
कष्ट भी होता है यानी शरीर और मन दोनों में गड़बड़ी पैदा होती है इसलिए भक्ति नहीं
हो सकती चतुर थे कि करिश्यति बुढ़ापे में क्या करोगे धोखा है तुमको भी क्या है जब
बूढ़े होंगे तो सब भजन कर लेंगे फिर शरीर का भजन करोगे भगवान का भजन नहीं हो सकता
इसलिए बाल्यावस्था में ही शुरू कर दे वो बड़ा बुद्धिमान और अगर बाई चांस
बाल्यावस्था में चूक जाए तो जुआ वस्था में तो न चूके जितनी कमाई हो कर ले हाँ
उसमें शरीर में उर्जा रहती है हम बैठ सकते हैं खड़े रह सकते हैं चल सकते हैं शरीर
हमारा स्वस्थ रहता है अगर हम ढंग से खाने पीने का सबका हिसाब रखे बिषय न बन जाएं
बिशेई बन गए तो गए खाने के चक्कर में पड़ गए आज ये खाना बनाओ आज ये बनाओ रोज रोज
क्या दाल रोटी चलो वो देखा है वो देखा हे वो देखा वे आप का सब्जेक्ट इंद्रियों के
जो सब्जेक्ट हैं ये हमको बर्बाद कर रही है अनाधिकाल से बे व्यास ने लिखा है बड़ा
सुन्दर कि जिव कतो मुमपकरसतिकररितरशा शिषनौन्यतवगुदरम श्रवण कुतश्चितघरणोनयत का
कर्म शक बाब्या सपतनयइवगेहपतिम लुननती जैसे 1 पुरुष के 10, 20 स्त्रियाँ हो और सभी
स्त्रियाँ अपना अपना सुख चाहेंगी सृष्टि का नियम है और पुरुष को अपनी अपनी ओर
खींचे तो बताओ उस पुरुष की क्या दशा होगी सोचेगा अब मैं मर जाऊं तो अच्छा ऐसे ही
इस आत्मा का हाल है आ कहते हैं हमको सुन्दर सुन्दर दृश्य दिखाओ कौन कहता है हम तो
अच्छे अच्छे गाने सुनेंगे मीठी मीठी बातें सुनेंगे न सिखा अपना रसना अपना त्वचा
अपना हिसाब सब इंद्रियाँ अपनी अपनी ओर खींचती हैं सौतों की तरह बव्याशपतसौतेहै सब
क्योंकि 1 दूसरे के खिलाफ हैं कहती हैं कान सुनाकर से क्या मतलब हमको तो देखने से
सुख मिलेगा रसना कहती हैं देखने से नहीं है रसना के ऊपर आना चाहिए गुलाब जामुन
काली देख लिया इसलिए भाल््यावस्थ में और युवावस्था में ही जितना कमा ले बस जैसे
रुपया पैसा भी शरीर से सम्बन्ध रखता है वो भी जुआ वस्था में ही कमाया जाता है
बुढ़ापे में नहीं कमाया जाता इसलिए शरीर की अवस्था पर विचार करके पहली बात तो
बाल्यावस्था भी रहे ठिकाना नहीं वो अगर रह गई तो जुवावस्था मिले भी ठिकाना नहीं
अगर वह भी मिल गया तो वृद्धावस्था में इतनी प्रबल हो जाती है शारीरिक मानसिक दोनों
शंकराचार् ने कहा कि हम लोगों का क्या हाल है बालस्तावत क्रीडा सकता
अफ्तरुणस्ताबतरुणी रखता बच्चा तो खेलने में लगा रहता है उसको खेलने में सुख मिलता
है युवावस्था जुवती में आ हैं अबृदधस्तावत चिंता मगन बूढ़ा चिंता मग्न होता है मेरा
बेटा वारा हो गया नाती ऐसा हो रहा है दामाद ऐसा हो रहा है वो 11 के पीछे उसको
टेंशन हो रहा है बेचारे को और नहीं हुआ तो अपना शरीर तो धोखा देखते ही हैं उसका
दुख भी क्या कम हैं इसलिए जल्दी से जल्दी करना है
